संस्कृत में कारको' की विवज्ञाधीनता 


( это geggd) 


कारक का क्षण क्या गया है ATA कारम्‌ aay क्रिया से जो ae 
वह कारक है । भगवान्‌ पाणिनि ने अपने gat में प्रत्येक कारक का amor दिया 
।थौर उन परिस्थितियों का निर्देश क्या है जिनमें उनका प्रयोग किया जा सकता 
I पर कोई भी वैयाकरणा क्तिना मी परिपूर्णा व्याकरण क्‍यों न रचे, वह सम्पुर्ण 


as ci 


A 


F बृहदू अंश के 

लिये वह अपने व्याकरण में नियम विधान कर सकता है फिर मी स्वल्प -- पर 

महत्वपूर्णा स्वल्प अंश उसकी पकड़ से छूट जाता है । उस अंश के लिये उसके व्याकरण में 
नियम उपलव्ध नहीं होते | वहा' लोकव्यवहार ही निणायक होता है | कारकों को 

हो लीजिये | वैयाकरणो ने स्वीकार क्या है faama: कारकारणा भवान्ति ITNA | 
कारक विवद्ञा के अधीन है । विवक्षात भी प्रयोक्ता की नहीं अपितु लोक की -- | 
लौक्की चेह feast न प्रायोवती । अन्यथा तो जो कोई मी वक्ता जैसा चाहेगा 
वैसा प्रयोग करने लगेगा | पर प्रयोग वही क्या जाना चाहिये जो लोक में प्रचलित 
हो मले हौ वह व्याकरण द्वारा प्रतिपादित हो या | संस्कृत जैसी पाचीन माका 
में लोक-व्यवहार का निणय fre? अथवा प्रामाणिक लेलको' की रचनाओं से होता 
है । उदाहरण के लिये sega में सब प्रकार के यान जिनमें शरीर आदि के अंग, ; 
जिन्हें यान समफा जाता है, भी सम्मिलित हैं करणी माने जाते हैं । यथापि т 
वे वस्तुगत्या निर्विवाद छप से श्रधिकरण हैं । ग्रन्थकारो' की रेसी 可 fart 
है, जहा' हिन्दी में हम कहते हैं -- "वह रथ में आता है ger सस्कृत में -- स | | | 
ai रेसा ही कहने की शैली है । जहा' हिन्दी में हम कहते -- बह कन्धे | 
पर भार उठाता है । सस्कृत में हमें `स स्कन्धेन भारं वहति यही कहना चाहिए 
रथादि की करणता (न कि श्रधिकरणता ) ही मगवान्‌ सून-कार को अभिमत है, l 
अष्टा ATER TT सूत्र भशि" eff SEN i 


दा म्नाश्सियुगुजस्तुतुदसिसिचमिह्पतदशनह : करणो (३।२।१८२}, AA (४।४।८) । 
वहन्त्यनेनेति аа शकटम्‌, पतत्युङ्डयते नेनेति чая Ger: । पताति गच्छ्त्यनेनेति yer 
वाइनमू | शक्टेन चरतीति शाकटितक; । हस्तिना चरतीति हास्तिक; । इस 
विषय में प्राचीन संस्कृत साहित्य में मी पर्याप्त प्रमाण उपलव्ध हो जाते हैं । 
यथा -- यश्चाप्सरोविप्रममण्डनाना' सम्पादयित्री शिसरैविमर्ति ... (EA) 
(कुमारसम्भव, १.४). 
मध्येन सा वेदिविलग्न्मध्या बलित्रयं चारू बमार बाला | (झ्मारसम्भव १.३६). 
गुणारुरागेण शिरोमिरूइ्यते नरा घिपैमाल्यमिवास्य शासनम्‌ (किरातार्जुनीय १.२१), 
गामधास्यत्कथं नागौ मृणालमृदुभिः WUT: (कुमुगरसम्मव ६.६८). 
तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय AT मदन: प्रतस्थे (कुमारसम्भव ३.२२). 
न मारं सिरसा वहेतु (श्रष्टाग० Mo 2,35), 


कहो-कही” वस्तुसिद्ध करणात्व की start की जाती है, ऑर साथ ही कारकल्व 
की मी । केवल सम्बन्ध मात्र की ही Тчазтт होती है । तृप्‌ घातु के प्रयोग में यह 
विशेषतः चरितार्थं है । यथा -- अन्नुकाम तर्पयेथामिन्ड्रावरूणा राय आ (20 १।१७।३) 
अहरहनयमानो गामश्च' पुरूषः पशुम्‌ । 
वैवस्वतौ न तृप्यति सुराया इव दुर्मदी | (महाभाष्य), 
्रमृतस्येव नातृप्यन्‌ प्ेज्ञमाणा जनार्दनम्‌ । (उद्योगपवं ६४।५९ ) , 
`नार्निस्तृप्यति काष्ठाना नापगाना' महोदधिः ।` 
अपा हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादु: सुगन्धिः स्वदते तुषारा । (निषघर्चा रत 
३.६३), 


यहा षष्ठी का शी व्यवहार शिष्ट सम्मत है इसमें `पूरणागुणासु््तार्थसदव्यय 
तव्यसमानाधिकरणेन (२,२.१९) यह सूत्र ज्ञापक है | सुहितार्थ ( -तृष्तार्थक) सुबन्त 
के साथ षाठयन्त का समास नही होता रेसा कहा हैं । पुरा, अभृत, काष्ठ, अपू 
(जल) आदि के करणा -- तृतीयान्त - हीते हुए झैजिकी षष्ठी का कोई अवकाश 
ही नही था तो fasta व्यर्थ था | इससे ज्ञापित होता है कि सूत्रकार को यहा | 
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षष्ठी इष्ट है । аатРаезат वृप्‌ के प्रयोग Я कारकत्व की fant कर मी ली 
जाती है पर वहा” स्वभाव सिद्ध करण कारक की नही अपितु अघिकरण की । यथा > 
अथवा Afa केन gem (fraa )।जैसा कि तृप्‌ धातु के प्रयोग में पूर्व कहा 
था वैसा हौ पूर्ण शव्द के प्रयोग में भी कहा जा सकता है । इस शव्द के योग में | 
(षष्ठी विमवित a) सम्बन्ध-मात्र की ही विवक्षा प्राय; देखी जाती है । यथा-- 
रेसा हो पूर्णा शब्द के प्रयोग में देखा जाता है -- Sale पूणारिछात्रा fags 
(काशिका-सूत्र १,३.३५) & अन्तगत | दासी घटमपा' पूणा wey प्रेतवत्पदा (मनु: 
११।१८३।।) तस्येयं पृथ्वी सवा famea पूर्णा स्यात्‌ (fo go २।८।।) अपाम्‌ जली 
पूरयित्वा (आश्वलायन गृह्य १।२०।।) | स्निग्घठरवपेशलानामन्नविशेषाणा' मिन्ञा> 
ATH परिपूर्ण कृत्वा) (तन्त्राख्यायिका, TARTA कथा १) । ने केवल तृप्‌ 
एवं पूर्ण के योग में ही, अन्यत्र भी कारक की श्रविवज्ञा रव सम्बन्ध की विवज्ञा 
देसी जाती है । जैसे माता को स्मरणा करता है इस अर्थ के मातु: स्मरति इस वाक्य 
में सम्बन्ध की विवज्ञा है | कही” सम्बन्ध की विवक्षता की मी जाती & और नही 
भी | जहा नहीं की जाती वहा' कारक की faar रहती है । यथा -- 

व्यायामक्षएण्ण गात्रस्य पद्म्यामुढतितिस्य च | 

व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगा; ।। (कारिका 


ЧЕТ प्रथम दो चरणो में सम्बन्ध की Тчазгт है जबकि apa सूत्र के अन्तर्गत 
चरणा में कर्मकारक की । | 

9+ ह (मारना या चोट लगाना) के “ef ` को कर्म नही' समफा जाता, | 
इसके विपरीत इसे अधिरण माना जाता है । जैसे -- ऋिप्रमावान्माय नान्तको पि 
FE TR किमुतान्यहिय्रा: (UN २,६२) TA की दैवी uta कै कारण 
यमराज भी मुफा पर प्रहार नहीं कर सकता, अन्य हिंसक पशुओं का तो कहना हो зат 
आतंत्राणाय व: शस्त्र न प्रहतुमनागसि (शाकुन्तलनाटकमु १,१०) - तुम्हारा हथियार 
पीडितो की Aart के लिए है न कि निरपराधियो' के मारने के लिये | परन्तु रेसै 
सवदा नही होता । जब कभी किसी अंग fahr जिसे चोट Are जाय -- का 
हौ, तबल नलया ОА РИ ar अघिका 


जैसे -- उसने AY छ्वाती पर 88 से gery क्या -- स मा लगुडेन वक्षासि TER | 
जब प्र + छु का प्रयोग फेंकने अर्थ में होता है, तब जिस पर शस्त्र फेंका जाता हे, 
उसे ayer माना जाता है और उससे चतुथी आती है । जैसे -- इन्द्धी वृत्राय वन्न 
प्राहरत्‌ (प्राहिणोत्‌) | 


हिन्दी में हम “गुणा में अपने समान कन्या से तू विवाह कर्‌ रेसा कहते 
हैं परन्तु संस्कृत में गुणौरात्मसदुशी कन्यामुदूदेः रेसा कहने की शैली हे । यहा 
गुणा को हेतु मान कर उसमें तृतीया हुईं । हिन्दी का अनुरोध करके गुणा को अधि- 
करण मानकर "गुण्गैष्वात्म-सदृशी” कन्यामुदददै; रेसा नही कह सकते । परन्तु 
जब हम `इव` का प्रयोग करते हैं, तब en संस्कृत में मी गुण को अधिकर्‌ण मानकर 
зай सप्तमी का प्रयोग करते हैं । जेते a इव red от Tee 
(रामायण १,९.१७) । यहा हमारा वाग्व्यवहार हिन्दी के साथ एक हो जाता ', 
इ । हिन्दी Pate व्यक्त विसी और व्यक्ति ते क्सि विषय में विशेषता रखता 
है", ऐसा कहने का ढंग है । परन्तु संस्कृत में `क्सि कारणा पै विशेषता रखता 
हे Зат कहते हैं । जैसे -- स वीणावावनेन मामतिशेते (वह वीणा के बजाने में 
मुफ से बढ़ गया है) । इसी एकार सा श्रियमपि रुपेणातिकामति (वह सुन्दरता 
में а से भो बढ़-चढ़ कर है) | ओजस्वितया न पारशियते शच्याः (तेज में वह 
इन्ड्राणौ से कम नही) | 

ser हिन्दी में यह कहा जाता है कि महाराज दशरथ के «тает पै राम 
वेदा हुआ, aer सांस्कृत में इस भाव को प्रकट करने के लिए अपना ही ढंग है । 
जैसे -- श्री दशरथात्कौसल्याया' रामो जात; | 

रामायण का सुप्रसिद्ध श्लोक है -- 

अदृष्टदु:सो घमात्मा ayas: | 
मयि जातो दशरथात्क्थमु हेन वतयेत्‌ ।। (२.२४.२). 

यह दशरथ से प चमी аа हुईं है और स्वनाम अस्मदू से परामूष्ट कौसल्या 
ते सप्तमी | यह संस्कृत वाग्व्यवहा रानुवूल ही है । संस्कृत में पत्नी को सन्तानोल्पत्ति _ छ 
Sega MAT जित AAT ALY ATA Bono PEN, RI, को कहने का एक 


मी ढंग है, यथा -- दशरथेन कौसल्याया' रामो जनित; । यहा ay का 
णिच्सहित प्रयोग है । अब घातु सकर्मक हो गई है । इस प्रयोग में मी पत्नी (कौसल्या) 
अधिकरण ही है और दशरथ अनुक्त कर्ता है । उसमें तृतीया हुईं है । जहा' जनन 
क्रिया (उत्पन्न होता है, हुमा, होगा) शव्द से न मी कही ле हो, पर गम्यमान 
हो ger मी पत्नी की अधिकरणता बनी रहती हैं । जैसे -- पुदक्तिण्गाया' तनयं 
यथाचे (रघुवर २.६४) यहा' मल्तिनाथादि टीकाकारों के अनुसार `सुदक्ञिणाया' 
जनिष्यमाणाम्‌ रेसा अर्थं है । 

हिन्दी Я जहा जहा हम के लिये इन west को प्रयोग करते हैं वहा” aer 
सन जगह संस्दृत में चतुथी का प्रयोग नही” हो सक्ता | ग्रप्युपहासस्य समयो यमू 
(दया यह समय उपहास करने के लिये है 2) पुन! प्राणेम्यौ पि प्रिया सीता 
रामस्यासीन्महात्मनः ` (रामायणाचंम्पू ५.२२) (सीता महात्मा राम के लिये 
प्राणी से भी are प्रिय थी )। नैष भारोमम -- यह मेरे लिये बोफल (मारी) 
नही I तथा -- TH दूर व्यवसायिनाम्‌ - व्यवसायियौ' (उद्योगी qua?) के लिये 


` 


दूर क्या За है, नूतन रष पुरुषावतारो यस्य मगवानू मूगुनन्दबो पि न वीर: -- 
यह कोई नया ही पुरुष का अवतार है जिसके लिये मगवान्‌ परशुराम मी वीर नहीं 
हैं इन सब उदाहरणा में यथपि हिन्दी में के लिये का प्रयोग क्या गया है, फिर 
भी तादपघूयं (एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिये है) सम्बन्ध के न होने से सस्कृत में हिनदी 
के लिये के स्थान में चतुथी का प्रयोग नही” हो सकता | , 

Y के स्थान में प चमी का प्रयोग इम तब तक नही” कर सकते, जब तक 
अपादान (पृथक्‌ करणा) का माव न हो | उदाहरणार्थं -- मैं Gr कितने समय 
से < रहा हूं के लिये संस्कृत में वाक्य होगा -- क; कालस्त्वामन्विष्यामि (स्वप्न 
वासवदत्त, AY) | जब काल अथवा वेला अवि न होकर अवघि से व्याप्त हो 
वहा अत्यन्त संयोग Я डितीया होगी । यथा -- эт аат त्वामन्विष्यामि (तापस- 
वत्सराज, Taira aaa) `वृष्ञाशासास्ववलम्बन्ते यतीना' वासासि मुनियो' के बस्त्र 
get की शाखाओं से लटक रहे हैं р इस वाक्य में स्पष्ट हो वृषा-शाखा अपादान | 
नही”, किन्तु वस्त्री! का अवलम्बन क्रिया द्वारा आधार होने से अधिकरण कारक हो 
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अत: सप्तमी ही उचित है । मुफसे रामायण की कथा को समफोो (जैसे) में (इसे) 
कहता है -- "निबोध मे कथयत: कथा” रामायणीमू । यहा' मी 'नियमपूवंक अध्ययन 
के न होने ते, आख्याता (कहने वाला) ATETA नही” है, इसलिए प चयी का प्रयोग 
नहीं क्या गया । इसी प्रकार इदानी महमागन्तुकाना' ear पुरुषविशेष कौतूहले- 
नागती स्मीमामुज्जयिनीम (चारूदत्त अड्क २) में आगन्तुकानाम्‌ “मै षष्ठी 
हुई । राजा देवत्वमापन्ना” मरतस्य arg“ (зто ) और इति A धी रा> 
णाम. (यजुवेद) में भी । 

कभा -कथो चाहे श्रपादान का माव स्पष्ट मी क्‍यों न हाँ, फिर मी 
हम उसकी उपेज्ञा कर दूसरे कारक (कर्ता, कर्म) की कल्पना करले हैं | जैसे >> 
स प्राणान्‌ मुमोच - (उसने प्राणा छोड़ दिये) अथवा -- त प्राणाः मुमुचः` (उसको 
प्राणो Я छोड़ दिया) या `स got (बह प्राणों से ater गया) । ger 
भाव स्पष्ट है कि पुरुष का प्राणों से वियोग हे । संयोग और वियोग उमयनिष्ठ | 
होते हँ । यह विवज्ञाधीन है कि fea एक को ध्रुव (fe) माना जाय । यदि | 
प्राणो को ga (अवधिमूत ) मानें तो अपादान अर्थ में प्राण शब्द सै प चमी होनी 
चाहिए, पर मुचु का सकमक प्रयोग होने पर कर्म (जी чата ater गया) की मी 
TTT होती है और कता (छोड़ने वाले) की भी | `अपादानमुतराणणा कारका › 
बान्धते इस वचन के AREA प्राणो” की अपादानता को बाघ कर कर्मत्व की fat 
करने पर (पुरुष में अभापन्न क्तृत्व ar जाने पर) अनुक्त कर्म में ढितीया होती है | 
आर स प्राणान्‌ मुमोच यह वाकय बनता है | यदि वियोग में पुरूष को зай r = 
मानें तो सकर्मक gq के प्रयोग में अपादानता को बाकर पुरुष में उक्त रीति सै कर्म 
aT जायगी और प्राणो में agar । मुच का अकर्मकतया प्रयोग होने पर अथवा 


ET YOO 0 


से शुभात्‌ (गीता) । मुच्यते सर्वपापेम्यः आवि । मुच्यते - स्वयमैव मु at 
कस्मात्‌ । अशुमात्‌ । हो सक्ता है कि वे दोनो प्रकार के प्रयोग 
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जो दुछ यहा मुचु के विषय में $ कहा गया है वह Ta- (सकर्मक) के प्रयोग 
ATA लागू है । न Tagged त॑ नियमेन मूढता | येन येन वियुज्यन्ते प्रजा 
स्निग्धेन बन्धुना (शाकुन्तल ७६,२२) | er पुरुष (तद्‌) और प्रजा की अपादानता 
को बाधकर इनकी कर्मता स्वीकार की गई है | aged की आका में `मूढता और 

पु को वियोगक्रिया का कता माना गया है । पर हा-त्यागना के wag -- 

प्रयोग में साथाद्‌ शोयते इस araa में साथी की अपादानता ATI बनी रहती 
है । शुद्ध -- क्तूप्रयोग में साथी की gor होती ही है -- सार्थ ed जहाति | 

ated कई पण्डित निम्नस्थ वावयो' का माषाान्तर “भिन्न प्रकार से करते 
हैं । जैसे -- छ: महीने पूर्व एक मीष-ण भूकम्प आया , महमूद ने मारत पर्‌ एक 
STL वष पूव आक्रमण क्या , तथा -- पिछले ger में मूसलाधार वर्षा हुई | 
वे या तो उपयुक्त वाक्यो' का कमश: इस तरकार ATS TY करते हैं -- इत: Te 
फन बलवद्‌ मूरकम्पत | इतो ar पूर्व महमूदो मरतभुवाचक्राम | इत सप्ताइदूयपूव 
घारासारै खषदू देव: । अथवा -- इत Seat मासेभ्यः पूर्व बलवदू मूरकम्पत | 
इतो वर्षसइम्रात्‌ पूवं महमूदो भरतभुवमाचक्राम | इत पप्ताहद्यातु पूर्वं घा रासारेसवषद्‌ 
दैव; ।` यहा” पहले प्रकार के भाषाान्तरो' में - SUENA, वषसह 
पूर्व ` और area पूवम्‌, बिना सोचे समके रखे गये है । ये सर्वथा अनन्वित 
हैं । यहा' वह समय जो घटना के होने के बाद व्यतीत हो चुका है, उसे सचित A 
लिये ड्वितीया अथवा प्रथमा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है | हम यहा” पर डितीया о ः 
का तमी प्रयोग कर सकते हे जब यहा' अत्यन्त-सथोग हो । यदि कम्प, आक्रमण, ओर 
वेषणा क्रियाओं से कमश: छ! मास, हजार वर्षा, तथा दो सप्ताह पूर्ण रुप से 
हुए हो । अथात्‌ यदि क्रिया दिये हुए समय तक होती रही हो । प्रथणा का तथी _ 
प्रयोग हो सक्ता है जब इससे समता रसती हुईं क्या साथ में हो । 
at ger u से भू, मह्मृद आर देव ४ | वस्तुत: हम ger न तो 
कर सक्ते हैं, ऑर न प्रथमा का । दूसरे प्रकार के माषान्तरी' में 
मासेभ्यः पूर्वम्‌ इत्यादि यथपि व्याकरण की दृष्टि से ठीक | 
को КР. eT e age 


दी गई हैं, एक आज! दूसरी छ: मास आदि, और उस काल का कोई परिच्छेद 

नही क्या गया, जो व्यतीत हो चुका है | इन वाक्यो का सरल प्रसन्दिग्ध अर्थ 

तो यह है कि मृकम्प आदि घटना आज से पिछले ह: मास आदि में: नही हुईं, पर 

उससे पहले कब हुई यह чат Fer । निसन्देह वक्ता का यह अभिप्राय AT । अतः 

ये दोनो प्रकार के प्रयोग दोषयुक्त होने के कारण, carey हैं | उपयुक्त दोनों 

एकार के दूषित वाक्यो के स्थान में शिष्टसम्मत प्रकार ये हैं -- (१) m orgaT 
THE मुव: काम्पताया; । अद्य Sa REA मरतपुवमाक़ान्तवतः (WAT... 
महमुवेन MAT आकान्ताया: ) । अथ सप्ताहदय घा रासागैदृष्टस्य देवस्य । (२) -- अध 
षष्ठे मासे बलवदूभूरकम्पतः। अघ TRA वर्षः महमूदो भरतशुवमाचक्राम । ब्रह्य चतुर्देशै 
दिवसे घारासारेखषदू देवः | (३) इत: req मासेष्छु बदवदू मुरकम्पत | इतो 
aÈ महमूदो भरतमुवमाचक्ाम | इतः सप्ताहदये घारासारेखजदू देव: ।। प्रथम 
पकार में दिये गेये araa” में षाण्मासा:, वषसिहफुम्‌ और सप्ताहदयमु -- ये सब अतीत 
हुँ काल को इयता बतलाते हैं । ये अतीता: सन्ति इत्यादि गम्यमान क़ियात्रों 

के क्ता होने से प्रथमान्त हैं । `भुव: इत्यादि Я षष्ठी शैषिकी है, और अप 
RATE) प चमी के अर्थ को सूचित करता है । (देखिये कुमारसम्भव Ea ५)-- 
अथ प्रभृत्यवनता डग तवास्मि दास; ) दूसरे प्रकार में दिये गये तीनो' वाक्यां में बहुत 
थोड़ा ही वक्तव्य है | `э ‘9-58 मासे. इत्यादि में सप्तमी मावलक्ष णा Reis ie 
जिसका अर्थ षष्ठे मासे गते सति इस प्रकार से लिया जा सक्ता हे । तीसरे प्रकार | 
में Sd: यह प चम्यर्थ में प्रयुक्त हुआ है । प चमो का प्रयोग "यतश्चाध्वका i १ 
-- इस वचन के अनुसार हुआ है । षट्सु मासेणु इत्यादि में सप्तमी का घः 
_कालात्सप्तमी -- इस वचन के अनुसार हुआ है । इस प्रकार की रचना 
भाष्य प्रमाण है -- `प्रतीयते हि गव्यादिम्य; सास्तादिमानर्थः । त 
शते प्यस्थार्थस्य सम्बन्ध आसी देव+ तत; परेणा RRA 
MAT प्रकार की GATS संस्कृत व्यवहा रानुकूल हैं । 

इन faa रचनाओं में से वह रचना जो षष्ठ्यन्त 

को FFAS ले SAE ава to 


FE ate 
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कया के समय के विषय में कहते हैं न कि किया के विषय में । इसलिए जब समय 
की MATT क्या को ganar दिखलानी हो, at दुसरी या तीसरी रचना का 
आश्रय सेना चाहिए | क्योकि `वाक्यार्थः क्रिया aay वाक्यमाव का एक सामान्य 5 
अर्थ क्या हैं | अत: पहले प्रकार के वाक्यो' का यही ग्रर्थ है कि अमुक घटना को हुए 
इतना समय व्यतीत हो चुका है इत्यादि, तथा दूसरे व तीसरे प्रकार के araa? 
का ad इस प्रकार है कि कार्य इतने समय पूर्व हुआ । 
उपयुक्त तीनो वाक्यो के अर्थ को कहने का एक और प्रकार मी हो सकता है | 

इतः षाड्मिमासि; पूर्व भूरकम्पत, इतो वषसइप्रेण पूर्व महमूदो मरतभुवमाचकाम | 
इत: सप्ताइद्येन पूर्व घारासारैरवर्षाद्‌ देवः ।` इन वावयो' में तृतीया का प्रयोग 
कार्य की पूर्वता की सीमा को सूचित करता है (अवच्छेदकर्त्व॑ तृतीयाया अर्थ; ) संस्कृत 
व्याकरण में मासपूव: , Sy, इत्यादि समासो' को अनुमति दी गई है (अष्टाध्यायी i 
२।१।३१।।) इसके साथ ही मासेन पूर्व: (महीना मर पहले का) वर्षोण ча, आदि : 
व्यस्त पयोगो को मी निर्दोष माना गया है | यदि हम “aaa पूर्व: (एक महीना | 
पूर्व का) कह सक्ते हैं तो क्या कारण है कि हम ea: Ten: पूर्व भरकम्पतः 
aT आज से छ: महीने पूर्व पृथवी काप उठी (अच्ारार्थ - पृथ्वी कापी, रेसे = 
कि कम्पन क्रिया छः महोनों की पूर्वता से विशिष्ट हुईं) नशी कह सक्ते । यहा. 
ST क्रिया विशेषण के रुप में प्रयुक्त हुआ है । यह war अधी शिष्ट 
से समर्थनापेक्ञा है । | 

चार दिन से Fe बरस रहा है -- इस साधारण सरल हिन्दी 
सस्कृत बनाने में संस्कृत के मान्य गण्य विद्वान्‌ उपयुक्त शुद्ध शिष्ट सः 
सै प्रथम प्रकार का яга लेते हैं । वे `अथ चत्वारो वासरा वर्षतो त he 


a 


कहा जा सकता | 
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क्या की प्रधानता रखते हुए ग्रथात्‌ समान वाकय में क्या को कर्दन्त a 
न कहकर तिङन्त से कहते < से के अर्थ को क्सि विमाक्ति से कहना चाहिए | 
आजकल विद्वानों के लेखों में इस विषय में विर्माक्त-साड्क्यं पाया जाता है । कोई 
तृतीया का प्रयोग करते हैं तो कोई प चमी का । हमारे मत में ये दोनों विभावितयाः 
यहा सर्वथा अनुपपन्न हैं | न यहा अपवर्ग है और न अपादान (विश्लेष में अवघि भाव) I 
)यतश्चाध्वकालनिर्माणाम्‌ इस वार्तिक का भो विषाय नही है | क्योकि वहा' मी काल 
मापने की अवधि में हौ प चमो का विधान है । वार दिन अवधि नही, किन्तु 
वर्षणा-क्या से व्याप्त हुआ काल हैं | यदि सोमवार से Ae बरस रहा है अथवा 
वशा रक्षा कहें तो सोमवार वर्षणा fear की अर्वाच अवश्य है । इससे हम माप सकते 
हैं कि fa दिनों तक या fan दिनों से वर्षा हुई या हो за है | चार दिन | 
के इत्यादि araa? की संस्कृत बनाते हुए हमें काल में ड्वितीया प्रयुकत करनी चाहिये 
आर यह दितीया अत्यन्तसंयोग में होगी | कुछ एक facta? का यह कहना कि 
अत्यन्त सथोग के समान होने पर मी जहा तको अर्थ है वहा तीया शिष्ट और 
इष्ट है पर जहा हिन्दी में से शब्द प्रयुक्त होता है, ser द्वितीया शिष्ट होती 
हुई भी इष्ट नहीं है -- ag सार नही रहता । STAT का प्रयोग न केवल शास्त्रसंमत 
हे, व्यवहा रानुकूल मी है । इसलिये चार दिन से मेह аа रहा है इसका सर्वथा 
fasts अनुवाद `अथ चतुरी वासरान्धर्षति देव: हौ हे । रसे स्थलो' में द्वितीया 
के व्यवहार के लिये कुछ एक उद्धरण दिये जाते हैं -- 

$. эм कतिपयान्यहानि नैवागच्छति | 

२. ततो स्मिन्नेव नगर उर्जितमुषित्वा कथमिदानी” बहून्यहानि 
दीनवासँ पश्यामि (उभयामिसारिका Jo S, ११) | 

३, ARA दिनानि atada (घूर्तविटसंवाद; Чо १०) 


कही-कही' इस WAT से भिन्न प्रकार भी देखा जाता है । रक वाक्य के 
स्थान में दो araa प्रयुवत fat जाते हैं । पहले वाक्य में काल का निर्देश क्या जाता 


है और दूसरे में किया का (at उस काल को व्याप्त करती हैं ।) जैसे -- क: 
ES SARE AR = korat farf 
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शयनासनानि -- अविमारक अङ्क ३ । Aq कतिपयाइमिवाच मदूद्वितीय ir 
पुत्रो विपुलामनुनेतुमाभिगतः -- पदूमप्राभ्ृतकपू Yo ७ | 
इस प्रकार की WAT ат समाधान यह है -- यदा प्रभृति ल्वा 
तदा gyfa क; कालो तिक्रान्तः -- इतना लम्बा न कहकर वक्ता f संदोप 
होने से `क: कालस्त्वामन्विष्यामि इतना ही कहता है | बोल-चाल 
भी FUGA है । पर्‌ अध्याहार की अपेक्षा होने से чая प्रशस्त नही । 
Я शिथित-बन्ध मो दूषण नही माना जाता | ७ 
чат बालों से पकड़ना इत्यादि में हिन्दी आदि माणा में कर : 


($) Pera इव LA धर्ममाचरेत्‌ | 
(२) AS SITS याज्ञसेनी' दुःशासन: | 
(३) र्‌श्मिष्विवादण्य नगेन्द्रसवता नि वर्तुयामास नृपस्य er (रघुवर 
(४) कण्डे गृहणाति पिया कान्त: | 
(५) शिरस्युपजिघ्रत्यम्बा शिशुम्‌ । 


उपारिलिखित उदाइरणो' में हमने देखा है कि ser पाणिनि 
हैं अथवा अस्पष्ट हैं वहा लोकव्यवहार नियामक होता है । यही 7 
कारकों के बिषय में मो है । कारकों की विवक्षा-घीनता 
वाड्मय के अवलोकन से पदे чё चलता है । | 


